













पंचमः 
एक्गेनविंशः अडयायः 


प्रथमः श्लोकः Es 
| वष भरावन्तमादिपुरुष लक्ष्मणाग्रजं खीताभिरामं 
$ परमभागवतो हनुसान्‌ सह किझ्एुषेरविरत- 


क सगवन्तस्‌ आदि पुरुषम्‌ लक्ष्मण अग्रम्‌ सीता अभिरामम्‌ राभम्‌ तत्‌ 
परस भागवतः हनुमन्‌ सह किम्पुरुषः अविरत भक्तिः उपास्ते ॥ 





सञ्षिक्षं ११. पास 
अभिरतः १२. रहने वाले 
परमभगवतः १३. परक भागवत 
03 हनुमान्‌ ` १४. हनुमान्‌ जी 
लक्ष्मण जो के... ह जा 
_ A St पे रे Boge: ens किम्पुरुषः ५. 2] 
पीता जी को कस “ १७. अविचल 
् हे ले भक्ति १८. भक्ति-भाव 
के उपास्ते १5. उपासना करते हैं 


ण जी के बड़े माई आदि पुरुष, सीता जी को सुन्दर लगने वाले 
कमलों के पास रहने वाले परम भागवत हनुमान्‌ जी किन्नरों के 
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नमो भगवते उचतच्तमश्लोकाय रा 
उपशिच्तितात्मन उपासितलोकाय नमः 


देयाय महापुरुषाय सहाराजाय नम इति ॥३॥ 


पदच्छेद 3» नमः भगवते उत्तम श्लोकाय नमः भारय 
उपासित लोकाय 


























नमः साधृवाद निकवणय नमः ब्रह्मण्य देवाय 


नमः इति 
शब्दार्थं ` ; 
3% १. अ्कार स्वरूप उपासित 
नभः _ ४. नमस्कार है लोकाय सद 
भगवते ३, भगवान्‌ श्रीराम को नसः = ः>. ०१ 
उत्तमरलो क्वाय ६. पवित्र कोति वाले साधुवाद हड 4 
नमः १४. नमस्कार है रकेषणाय १२. | 
मायं लक्षण ५. सत्पुरुषों के लक्षण 
शीलब्षताय ६. शील गोर आचरण वाले 
२०. नमस्कार हैं 

उपशिक्षित ८. संयमो-रहने वाले 
आत्मने। ७. स्वयम्‌ ही 
शसोकार्थ--3ॐ कार स्वरूप, पवित्र कीति, 

शील और आचरण वाले, स्वयम्‌ ही 


कसौटी के समान, ब्राह्मणों के भक्त, महान 
है । नमस्कार ह्वै । अ है । नमस्कार ईः 
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पञ्चः श्व्तोकः 
सस्सीवतारस्त्विह सत्येशिक्षणं र्चोबधायैव 


{ थ० ६६ 





न केवल चिश्रो?ः। 


कुतोऽन्यथा स्याद्रमतः स्व आत्मनः सीताकृतानि व्यसनानीश्वरस्थ ॥५। 


पदच्छेद सर्त्यावतारः तु इह सत्येशिक्षणम्‌ रक्षः बधाय एव घ केवलम्‌ विभोः । 
कुतः अन्यथा स्यात्‌ रसतः स्व आत्मनः सोताङतानि व्यसनानि ईश्वरस्य ॥ 
छब्दायें--- 
सर्त्यावतारः ३. आपका मनुष्य अवतार कुतः १७. केसे 
लु इह २ ल अन्यया १०. गम्यथा 
स्त्ये ८. मनुष्यों को स्यात्‌ १८. हो सकता है 
शशक्षणस्‌ ३. शिक्षा देने के लिये है रसतः १३. रमण करने वाले 
र्हः ५. राक्षसो के स्व ११. अपने 
दघाय ६. वघ के लिये आत्मनः १२. स्वरूप में 
एद न ७. हो नहीं है सीताङतानि १५. घोता जी के 
केवलम्‌ ४. केवल . व्यससानि १६. वियोग के कारण-इतना दुःख 
विभोः १. हेप्रभो। ईश्वरस्य ॥ १४: साक्षात्‌ ईश्वर को 
इलोकार्थे--हे प्रभो ! यहाँ आपका मनुष्य अवतार केवल राक्षसों के वघ के लिये ही नहीं है । मनुष्यों 
को शिक्षा देने के लिये है । अन्यया अपने स्वरूप में रमण करने वाले साक्षात्‌ ईश्वर को सीता जी 
के वियोग के कारण इतना दुःख कसे हो सकता है ॥ 
षष्ठः श्लोकः 


न चै स आत्माऽऽत्मवतां झुछत्तमः सक्तस्त्रिलोच्त्यां -मगचान्‌ वाझुदेयु! । 
न स्त्रीकूत करमलमश्नुवीत न लक्ष्मणं चापि थिहालुमहति॥६॥ 
पदच्छेद न वे सः आत्मा आत्मवताम्‌ सुहृत्तमः सक्तः त्रिलोइयाम्‌ भगवाम्‌ वासुदेवः । 


नहीं दे न 





न स्त्रो कृतम्‌ कश्मलम्‌ अश्नुवीत, न लक्ष्मणम्‌ च अपि विहातुम्‌ अर्हति ॥ 


न रः १०. आप न तो 

सः १. आप स्त्रोकुतस्‌ ११; सीता जी के लिये 
मात्मा रेः आत्मा (श) कश्मलम्‌ १२. को 
आत्मबताम्‌ २. घीर पुरुषों. 5 अश्नुवीत १२. ह हो इक हँ 
सुहुत्तमः ४. न लक्ष्मणम्‌ १५. न्‌ लक्ष्मण जी का 
सत्तः ८, आसक्ति नी किसी भी न र ड १४. और 

त्रिलोक्याम्‌ ७. त्रिलोकी अ १६. 

भगवान्‌ ४: 5 ` हातुम्‌ १७. त्याग 

घासुदेवः te वासुदेव हँ अहेति ॥ 





आपको हैं। आप न 
त लक्ष्मण जी का ही a सकते हैं ॥ 


१८; कर सकते हैं 


शलोकाथे- आप घीर पुरुषों की आत्मा और जियतम भगवान वासुदेव हैं। त्रिलोकी की किसी भी 


मोह को प्राप्त हो सकते हैं और 
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सप्तम श्लोकः 
न जन्म नूनं महतो न सौभगं न वाङ न बुद्धिर्नाक्तिस्तोषडेदुः । 
तेयेड्रिरष्टानपि नां वनोंकसश्चकार सख्ये वत लच्मणाद्रजः ।७॥ 


पदच्छेद न जन्म ननम्‌ महतः न सौभगम न वाङ न बुद्धिः न आकृतिः तोष हेतुः । 
तः यदू वितुष्टान्‌ अपि नः वनौकसः चकार सख्ये बत लक्ष्मण अग्रजः ॥ 
शब्दार्थ-- 


न्‌ ४, नतो लेः १४. उन जन्मादि से 
जन्म ६. जन्भ थद्‌ १३. 

ननम्‌ ३. निश्चय ही बियुष्डान्‌ १५. रहित होने पर 
सहतः ५. उत्तम कुल में अपि १६. 

न सोभगम्‌ ७. न सुन्दरता (और) नः १७. sR 

न घाइ ८. च वाणी वनोकसः १5. वावासि छठे 
नबुद्धि ॐ. न वुद्धि अकार २० को है 

ल १०. न सझ्यनत्‌ १६. आपने मित्रता 
आक्ृतिः ११; जाति ही लक्ष्यण १. है लक्ष्मण जी के 


तोषहेतुः॥ १२. आपकी प्रसन्नता का कारण है अग्रजः २. बड़े भाई ! 


एलोकार्थ--हे लक्ष्मण जी के बड़े भाई ! निश्चय ही न तो उत्तम कुल में जन्म, न सुन्दरता और न 
न बृद्धि, न जाति ही आपको प्रसन्नता का कारण है । क्योंकि उन जन्मादि से रहित होने पर 
भी हम वनवा सियों से आपने मित्रता की है ॥ 


अष्टमः श्लोकः 
सुरोऽसुरो चाप्यथ वानरो नरः सर्वात्मना यः खुकतझसुसलममस | | 
मजेत रामं मनुजाकृति हरि य उक्ञराननयट्कोसलान्दिवसिति ॥व्ा 
पद्ञ्छेद-सुरः आसुरः वा अपि अथ वानरः नरः सर्वे आत्मना यः सुकृतज्ञम्‌ उत्तमम्‌ ` 


भजेत रामन्‌ मनुज आुतिम्‌ हरिम्‌ यः उत्तरान्‌. अनयत्‌ कोसलान्‌ दिवम्‌ इति ॥॥ 
शब्दार्थ -- 









सुर-असुर १. देवता-राक्षस रामम्‌ ११. श्रीराम जो का ट 

या रे. अथवा मनुज ऽ. मुय यको है 

भाष्‌ ५. भी हो उसे आकृतिम्‌ ५ आङ्घति वाले न 

गथ ४. गोर जो हरिमू १०. साक्षात परमात्मा | जद 

जानरः नरः २. वानर मनुष्य यः? 7 ॐ १४७७जो आ RR ¢ 

सर्वआत्मना! १२. सब प्रकार से उत्तरान्‌ १५, उत्तर हे गये ये as ५ 78 

यः सुकृतशम्‌ ६. उपकार को मानने वाले 5 ः ss अपने साथ ले गये a ४४ ८ Ha so 
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भजेत १३. भजन करना चाहिये व्यलो३ कमेः 
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इसोकार्थ--देवता, राक्षस, वानर, मनुष्य अथवा शराम : | ओर जा गयाहा जन भें मान फे वाल, का 


मनुष्य की आकृति वाले, साक्षात्‌ परमात्मा श्र पाप ले T च सब प्रकार से भजत करना 
उत्तर कोथल वासियों को दिव्यलोक में अपने साय ले गये ये | के र 
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